बाके बिहारी जी का प्रमुख पर्व है आज कुछ लोगों ने पूछा है इस पर्व पर क्या करना
चाहिए तो प्रत्येक पर्व पर 1 ही काम करना है संसार से मन हटा कर भगवान में लगाना
भगवान में मन लगाने का 3 साधन है शास्त्रों में लिखा है चेतस तत प्रमणन सेवा तत
सिद्ध तनुबितजाकनमन धन 3 से हरि गुरु की सेवा यही उपासना है साधना है भजन है इसी
के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा शरीर से सेवा जितनी मिल सके धन से सेवा जितना कर
सकें और मन से सेवा तो पूरा पूरा करना है वहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास
तो मन नहीं है तन से सेवा नहीं मिल सकती सबको मान लिया धन सब के पास नहीं है मान
लिया मन तो सबके पास है उस मन से सेवा करना माने चिंतन करना, ध्यान करना निरंतर
हरी गुरु को अपने साथ मानना और यह भी पूछा है 1 महोदय ने की दान कितना करना चाहिए
तो दान अपने धन की हैसियत से करना चाहिए करोड़पति अपने हिसाब से दान करें लखपति
अपने हिसाब से दान करें भिखारी अपने हिसाब से दान करें सबकी लिमिट अलग अलग हैं
वैसे तो कर्मकांड में कहा गया है 3 करोड या 3 लाख या 3000 या 300 या तो 3 रुपए से
आज दान करना चाहिए सेवा करनी चाहिए लेकिन कौन कितनी कर सकता है ये सब उसके ऊपर
निर्भर है उसकी परिभाषा वेदव्यास ने की है कियावत जठर ताबत स्वत्व हिदेहीनाम अधिकम
योभिमन्यत सस्ते नो दंड मर रती ये सृष्टि भगवान की है इस सृष्टि का 11 कण भगवान का
है वो पूर्ण अधिकारी है यद्यपि, 1 फुट जमीन पर हमारे करोड़ों पूर्वजों ने अपना नाम
लिखाया लेकिन बदलता गया नाम ओ मर गए बेटे के नाम आ गया बेटा भी ने बेच दिया दूसरे
को जमीन उसके नाम चली गई जमीन उसने किसी और को बेच दिया वो है भगवान की जमीन सब
सामान भगवान का है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने यह आज्ञा दी है कि जितने धन
से तुम्हारा शरीर का काम चल जाय खाना कपड़ा जो आवश्यक है वो जितने धन से चल जाये बस
तुम हमारी सृष्टि के उतने, धन के हकदार हो इससे अधिक जमा करने का अधिकार तुमको
नहीं है बेटा बेटी को देने का भी अधिकार नहीं है तुमको केवल अपने शरीर की आवश्यकता
की पूर्ति के लिए ही इस सृष्टि से धन लेना है बाकी दान करो अगर नहीं किया तो तो
बेदवा कहते हैं अदत्तदान जब दरिद्र फिर मरने के बाद तुमको दरिद्र के घर पैदा होना
होगा दरिद्री बनकर पैदा होगे 11 रोटी के टुकड़ों के लिए रोगे और फिर भी नहीं मिलेगा
तो चोरी करोगे तो चोरी का पाप अलग लग जाएगा फिर और 84 लाख में जाना पड़ेगा बड़ी
लंबी कसरत है दंड वाली आगे इसलिए सब सामान भगवान का मान कर अपने शरीर की आवश्यकता
पूर्ति मात्र के लिए उस धन का उपयोग कर बाकी पैसे को परमार्थ में लगाना ही चाहिए
यही शास्त्र, वेद और भगवान की आज्ञा है किन्तु ये जीव लालची हैं प्लस मूर्ख है 2
अवगुण हैं तो लालची होने से ये बढ़ाने में लगा है और मूर्ख होने से मरने के बाद की
चिंता नहीं करता अरे देखा जायेगा जो मरने के बाद होगा अभी तो अश करो है यह मेरा है
पैसा मेरा है धन मेरा है मकान मेरा है ऐसी फीलिंग कर कर के हम अपना भविष्य बर्बाद
करते हैं कर चुके अनंत बार इसी विश्व में घूम रहे हैं 84 इलाके में इसलिए तन मन,
धन का सही उपयोग करके हम हरियाली तीज का त्यौहार मनावें और प्रमुख रूप से भगवान
में मन का लगाव करें
